|| ओञम्‌।। 





प्रवर्तकः 
द्व. ज्यो. आता गरमा 





। हिर 


+ => ५ 


८⁄/1॥||||| 


॥40171 


संस्थापक 


घ्व. काक्रीनाध नोति 


सप्तषि विजये 5097 14 


विक्रमी स. 2078 


"व 





विजयेश्वर गणित इंस्वी सं. 
स. 239 2021-22 
सम्पादक प्रकाशक 


पुनीत ज्योतिषी सुनीत ज्योतिषी 


गि.६८1 शा €तलौ # 2८519४८. वत्रा {९ 


६/८; (28 अप्रेल से 1) पई) सप्तपिं 5097, विक्रमो 2078, शाकः 1943, इस्वी 2021 


् | 
5 |. 

द| 

=. 

५ 


4 
&॥ 
7 


श्री पचमी, ऋषिपीर श्राद्ध । 
षष्ठी दि पू.षा.दि वैताल षष्ठी। 

01:407॥/ 

01:1151/ 8:43 रात पंचक आरम्भ। 


माद 


३/४ 
य्‌ 


= 
र 

<| 
च| 
7 |.त 


भोप 


| 


1 
24 
|| 


ॐ | 
त्यत 


५ 
~^; 


बुध | 
सोम्‌ 


09.569 


अमा प्र 11.31>1/ 
श्राद्धः प्रति पहले दिन, द्विती से पच अपने दिन, षष्ठी से द्वाद पहले दिन, त्रयोदशी से 


अमा अपने दिन । मध्याहनः प्रतिपदा पहले दिन, दितीया से अमावसी अपने दिन। 


| भोम 


| 5 
6 | 
हि 
10. 




















13 

रक हती ह [0539 ॥ [रोहि दि | 06424 
ती ` दि [08:00^५ मृग दि, 
चत्‌ दि [1001५ | दि [11144 । 






च दि [12 336 [तिष्या दि 02:59 


मघा दि [03:57> _ 











श्री गंगा जयन्ती। 
अष्टमी व्रत। 




























(12:12 | 
सेम त्रयो प्र [12:11 (वित्र दि 
(भम। स्वाति [07.0661॥ [शी नरसिंह चदाह, गणेश चतुदेशी। 
घ रि दि [०५५६५ |अन्‌ प्र (01151 (वु पूर्णिमा, खग्रास चन ग्रहण। 


्राद्धः प्रति, दितीया अपने दिन, तृती स द्वाद पहल दिन, त्रयो से पूर्णि अपने दिन। 
मध्याह्नः प्रति, द्विती अपने दिन्‌, तृती से पंच पहले दिन, पष्ठी से अष्ट अपने दिन, नव से दाद 
पहले दिन, त्रयो से पूर्णिं अपने दिन। 


















न्न शनन ना 


तिव स त 10190198 

ति दि [06.316 | ृग दि 02:30 0 

शत [हित ए ज हे[०4 69. 

ल > 

चतु 7 त्या मासान 

व पर [105790[अर्ेपर संकानि। ` 

` (1015 61 

अष्ट प्र |08.4001/॥|उ.फा.् 

06:46 2॥५ 08:28 ९ | 

दश दि |04:222।४ . 
एका दि | 01.321 | स्वात्‌ दि | 04:45 ?।५ 

कद 129 
त्रयो दि यदः 

(24 | गुरु पूणि प्र_ 51; प [माता रूपभवानी जयन्ती, वटसावित्री। 


पहले दिन, पूर्णि अपने दिन। 
र्धः प्रति का पहले दिन, दिती से नव अपने दिन, दश से चर्तुं पह 
मध्याह्नः प्रति से एका अपने दिन, द्वाद से चतुर्द पहले दिन, पूर्णिमा का अपने दिन। 
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ज्येष्ठ अष्टमी, क्षीर भवानी यात्रा। 
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8 8: (25 जून से 10 जुलाई) सप्तपि 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


3 

= गन 
25 | शक्र [प्रति प्र | 08:59 0 [परल ॒दि 

(26 [शनि दिती दि [06:112॥॥।3.षा. प्र (02.36 4॥॥ 
(03:5401/| 01:21^1/ [संकट चतु्थी। 

त 12:59 दिन पंचक आरम्भ। 
29 (भप शत ग्र 

(30 | बुघ [पष्ठी दि (01:1971५ |पू.भा. प | 02.03.41 
[जल गुरु [सप्त दि |02:020॥॥ 
| 2 | शुक्र (अष्ट दि| 03291 [रेव __ (०2४।५७ 
1 6:13 प्रातः पचक समाप्त। 
| 5 | सोम एका पर| योगिनी १९। 

6 (भाम्‌ 

| 8 | गरु चतु प्र 
| 9 | शुक्र (अमा__ (08) 14191(आद्रा प्र | 

पुन प्र | 01:02. अमावसी त्रत। 
्राद्धः- प्रति व दिती अपने दिन, तृती से नव पहले दिन, दश से अमा अपने दिन। 
पध्याहनः- प्रतिपदा से अमावसी तक अपने दिन। 





































कमार पष्ठी, मासान्त। 
हार सतम्‌, त्रयहः, सक्रान्ति। 
हार अष्टमी। 


हार नवमी, जया देवी जयन्ती! 


देवायनी १९१, हरिस्वाप। 
गोपीनाथ जयन्ती। 


चर्तुं दि, श्री ज्वाला १४, खव यात्रा। 
पर्णि दि|08. उपा. दि गुरु पूर्णिमा। 
प्रसि से सप्त पहले दिन. अष्ट से एका अपन दिन, द्वाद से पूर्णिमा पहले दिन। 
मध्याहूनः प्रति से सप्त पहले दिन, अष्ट से त्रयो अपने दिन, चतुर्द व पूर्णिं का पहले दिन। 
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12.074 पवित्र ९९। 
10:42 ९५ [श्रावण द्वादशी। 
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10 
व (3 अगस्त से 7 सितप्यर) सप्तपिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इस्ती 2021 


नक्षत्र _ | समय __. 1020165 
न द्रत द [04312 शत ` प्र | 07:26 2५ 

2 | मंन [हिक दि [04056 |पमा.र [0747 69 

| 25| उभा. प्र | कुमार ३, संकट चतुथी। 

शेव ` प्र | 10:29 0\/ (10:29 रात पंचक समाप्त। 
अश्वि प्र | 12:47^.\॥ । चन्दन षष्ठी व्रत। 

शति 0335९ । 

सत प्र [1126610 [कति [05199 

अष्ट प्र जन्म अष्टमी 

रोहि _ दि 09:44 

मृग॒ दि | 12:34 ?॥५ | 

दश दि [आद्रा दि | 02:57 ९॥॥ । 

अज्ञा १९। 

शनि [दाद दि गोवत् पूजा। 

त्रयो दि | 08:22 |अश्ले दि 06:07 ९५ 

सोम [चतु दि 05:51 ९॥॥ । 

भाम |अमा दि 05:05 2 | दभ मावस, त्रयः 

लः प्रति स क्च पह दिन षष्ठौ से दश अपने दिन, एका से अमा पहले दिन | 
: प्रतिपदा से दशमी तक अपने दिन, एकादशी से अमावस तक पहले दिन | 
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11 
पततत सवरि 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इस्वी 2021 


सित [वार _|तिथि. _._| सपव नत्र | _ सपय __ 40120165 

03:55 ?॥॥ |पत्न मुहूत 
त्ती प्र | 12:19 ^ हस्त दि | 02.31 ९॥॥ [हरितालिका ३, पन्न मुहूतं । 
शुक्र | 12:58 ९५ [विनायक चतुथी, पन्न मुहूतं। 
पंच ग्र वरह पंचमी 


त्रा दि [0550614 । कुमार पष्ठी, सूर्य पष्ठी, पन्न मुहू्त। 


पत ह । 


07.044 अष्टमी त्रत। 





















नारायणी ११, संक्रान्ति वरत, पत्न मुहूर्त 
03.214 |त्रहः, 3:26 दिन पंचक आरम्म। 
अनन चदश 

(20) 04.02 पूर्णिमा व्रत। 


राद्धः त्रिपदा का पहले दिन, द्विती से षष्ठी तक अपने दिन. सप्तमी से त्रयोदशी तक 
पहले दिन, चतुर्दश व पूर्णिमा अपने दिन । प्थ्याहूनः प्रति का पहले दिन, दिती से अष्टमी 
तक अपने दिन, नवमी से त्रयोदशी तक पहले दिन, चतुर्दशी व पूर्णिमा का अपने दिन। 
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सपय |नक्षत्र समय 10120168 
05:52 13.भा. प्र | 05:06 4 पितृपक्ष आरम्भ 


08४ 1५19711 धल 08 ।५।91)1 





गञ् 
>! त 
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8 | 8 
हि 



























त्ति 6.५4 प्रातः पंचक समापा 
| 24 | राक्र 08:30८॥/ [अश्वि दि संकट चतुधी। 

| 25 | शनि चतु दि 11:334॥॥ | 

| 26 | रवि |पच_ दि 

पष्ठी दि 

2 [संन [स ह 










 वुध अष्ट प्र | 

गन 
अक| शुक्र |दश प्र 02.571 
हि 
(2) 03.264 
| 4. 







01:10 
श्राद्धः प्रति, हि [ठ गो से सप्त प 
पध्याहनः प्रति, दिती 













13 ॥ 


2. ॥ (7 अक्टूवर से 20 अक्टूवर) सप्तपिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इस्वी 2021 


तिथि समय नक्षत्र समय (0120165 
दि | 01:472॥॥ | चित्र प्र | 09:13 ९५ |नवरात्र (शरद्‌) आरम्भ। 


10:49 |स्वात प्र 06:59 ?॥५ 

















त्रयह:। 





कुमार पष्ठी व्रत। , 














श्री दुर्गाष्टमी। 
उ.पा. दि महानवमी, नवरात्र समाप्त। 

श्रवण दि विजया दशमी, 9:16रात पचक शरू। 
एका दि | 05:38 |धनि दि प र शा काह, मासान्त। 

05:397॥/॥ | शत संक्रान्ति व्रत। 

सोप |त्रयो प्र 060804४ |पू.भा. 

 वुध रेव दि लवंग पुनिम ,2:02दिन पंचक समाप्त। 


राद्धः प्रसि उ चतु पहले दिन, पंच से एका अपने दिन, दाद पहले दिन, त्रयो से पूर्णि 
अपने दिन । पध्याहनः प्रति अपनेदिन, दिती से चतु पहलेदिन, पच से पूर्णं अपने दिन। 
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| (21अक्टूवर से 4 नवप्यर) सप्तपि 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इस्त 2021 
{0120165 
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०४ 
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0। | ~> 






्रादधः प्रति स पंच अपने दिन, षष्ठी से चतुर्दशी पहले दिन, अमावस 
मध्याह्नः प्रति से पंच अपने दिन, षष्ठी पहले दिन, सप्त से एका अपने दिन, द्वादशी से 
शी पहले दिन, अमावस अपने दिन। 
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1 3 .1(5 वप्र मे 19 नवम्बर) सप्तपि 5097, विक्रमौ 2078, शाकः 1943, ₹स्व! 2021 


समव 10६80168 

र तरति प्र [11.156 विशा प्र | 02:22॥ _|अन्नकूट, विश्व कर्मा -पूजा। 
अनु प्र भातृ दूजभाई दूज। 
तृतो दि ज्येष्ठ प्र | 09:04 ?॥५ 
06.49 ?॥५ 
पूषा, दि कुमार पष्ठी व्रत। 
पष्ठी दि ्रयहः। 

| श्रवण दि अष्टमी व्रत, 2:51रात पचक आरम्भ। 
शुक्र धति दि 
सोम 
(भोम| 
वु | 
गुरु | 







ख 











(= 




















1 | 4 
३(६३।२* 


















हरिवोधिनी १९, शिवस्वाप। 
पासान्त। 


8:14 रात पक समाप्त, संक्रान्ति व्रत। 


06:09 ९॥५ 
द्वाद दि | 06.021 |रेव॒ प्र | 08.14 ?॥५ 
य [रयौ दि 1043 6४4 
चत . 
(19 | शुक्र |पूपि. दि | 
श्राद्धः प्रति से तृती अपने दिन, चतु से सप्त पहले दिन, अष्ट से द्वाद अपने दिन, 

त्रयो से पूर्णिं पहले दिन । मध्याह्नः प्रति से चतुर्थी अपने दिन, पंच से सप्त पहले दिन, 
अष्ट से दाद अपने दिन, त्रयो पहले दिन, शी, पूर्णिमा अपने दिन। 
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20नवप्वर से 4 दिसम्बर) सप्तपिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


ठ. 
8 


४३/३9 


नव प्र पूफा.प्र | 
प्र 
एका प्र | 02:14 ^| हस्त 


वृध. ट द्वाद प्र | 11:36 ?।५ | चित्र 


शुक्र | (^ 


21. 
(22 
23. 
(24 
(25 | गुरु 
(26 | शुक्र 
(28. 
(29 | 
30. 


8 ८ (= (2. 
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(| (20 दिसम्बर से 2 जनवरी) सप्तपि 5097, विक्रमी 207 त्तः 1943, इस्ता 2021-22 


दिस सौम ८ | 17 ॥012/0165 
20 | सोप | प्रति दि [12:3701॥ | अर्द पर | 
त 


07:46 © | पुजहर तहर, मातृका पूजा। 
सायन उतरायण &रम्। 
संकट चत 

अस्त्र 

शुक्र मघा प्र 

पूचफा प्र | 
सत ग्र [08095 [फा | 
सोम |अष्ट प्र [हस्त प्र भदकाली/ महाकाली, जयन्ती। 
दत च्छि 






















































|+» 
(12 

































| 29 | वु |दश दि आनब्देश्वर भैरव जयन्ती। | 
| 30 | गुरु एका दि विषा प्र सफलता १९ 

| 31 | शुक्र [द्वाद दि | 10:40 |अनु प्र ्रूयहः। 

सति| प्र [75221 र 

| 2| यच्ररिमावस। 

श्राद्धः पहले दिन, चतु दश अपने दिन, एका से त्रयो पहले ठि 





स व अमा अपने दिन। मध्याह्नः प्रतिपदा से एकादशी तक अपने दिन, दवादश-व 
का पहले दिनए चतुर्दशी व अमावस का अपने दिन। 
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1५०0१20165 






नक्षत्र 
प्रति प्र [08.322 01:33 2 ` 
(भाम्‌| 
 वुध | 02:3501/ |श्रवण दि 


06:4५५ अष्टमी व्रत, 8 :49प्रातः पचक समराप्त। 









7:53 सायं पचक आरम्भ। 
शुक्र अस्त। 
कुपार पष्ठी त्रत। 












श्राद्ध; प्रतिपदा व द्वितीया अपने दिन, तृतीया से दशमी तक पहले दिन, एकादशी से 
पूर्णिमा तक अपने दिन । मध्याह्नः प्रतिपदा से चतुर्थी तक अपने दिन, पचमी से सप्तमी 
तकं पहले दिन, अष्टमी से पूर्णिमा तक अपने दिन। 





20 
(18 जनवरो से 1 फरवरी) सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इस्वी 2022 


1 
6 वार |तिधि समय | नक्षत्र समय 
वृध | द्विती _ (००१५9 [अश्ले _ निष्कासन दिवस। 


20 | गुरु| अश्ले दि | 
शुक्र 08:52 


साम। 










7) 























संकट चतु्ी। 























09:12 


08:52 
(09:12॥॥ 


ष ` 
दाद्‌ प्र 
षा. प्र शिवचतुरदशी । शिवचतर्दशी त्त 
चतु दि (02:1801/|उ.पा.प्र | 09:57 ५ | 29, 30 ह 1 जनवरी 
फर्‌ अप्रावसी व्रतो __ 
श्राद्धः प्रति, दिती अपने दिन, तृती से अष्ट पहले दिन, नव से त्रयो अपने दिन, चतुर्दशी 
से अमा पहले दिन। मध्याह्नः प्रतिपदा से द्विती तक अपने दिन, तृती से अष्टमी तक 
पहले दिन, नवम से चतुर्दश अपने दिन, अमावस पहले दिन । 


४ < 4 
3 (३।३।१।३। ३ 














१।८/६।४।४|६। 
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21 
‰ (2 फरवरी से 16 फरवरी) सप्तपिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इस्वी 2022 


च पिप 
2 | वुध | प्रति दि |08:31॥4 | धनि दि | 05:53 ?॥ 6:45 प्रातः पचक आरम्भ। 

| 3 | गुरु | शत दि | 04:34 ९५ | 
| 4 |शक्र|चतु प्र | 03:57 ९८ |त्रपुरा चतुथी व्रत। 

। 5 | शनि |पच प्र | उ.भा. दि | 04:08 ?॥॥ (वसन्त पंचमी । 

| 6। रेव दि कुमार पष्ठी, 5:10 सायं पंचक समाप्त। 
सप्त प्र सर्य सप्तमी। 

| 8|भोम|अष्ट | भीष्म अष्टमी। 

| 9 | बुघ | अष्टमी त्रत। 
10 | गुरु 
11 [शुक्र मृग गप्र मासान्त। 
भीमसेन काह, जया १९। 

भीषम द्वादशी, संक्रान्ति वरत। 

15 | भौम [चतु प्र यक्षिणी चुदाह। 

श्राद्धः प्रति द्विती पहले दिन, तृती से अष्ट अपने दिन, नव से एका पहले दिन, दाद स 


पर्णि अपने दिन । म्ध्याहनः प्रतिपदा व द्विती पहले दिन, तृती से अष्टमी तक अपने दिन, 
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क रा 


य स 
गुरु |प्रति प्र | 10:418॥/ 04:10 ९॥॥ [हरे उकदोह । 
प-फा.दि | 04:42 ०।५ 
ती पर |25579/|फादि 0451 5 
हल दि संकट चह 
पच प्र | 
स्वात दि 
गुर [अट दे [5०480 |अत्‌ दि |07:31 5 
नव दि ज्येष्ठ दि | 
मूल दि | 10:32 दयार टहम्‌। 
एका दि 06.46८ [विजया ११,वागु वाह, त्रयहः। 
(सोम [त्रयो पर| हरेथ, हररात्रि (वटुक पूजन्‌ 
शिवचतुर्दश्ञी, 4:31दिन पंचक आरम्भ 
| 2 | वुध | रात प्र | 02:37 [अमावसी त्रत। | 
श्राद्धः प्रति स सप्तं अपने दिन, अष्ट से द्वाद पहले दिन, त्रयो से अमा अपने दिन। 
मध्याहनः प्रति से नव अपने दिन, दश से दाद पहले दिन, त्रयो से अमा अपने दिन। 
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गुरु अस्त। 
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हुरे अठम। 
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त्प 


४५ 
२) 94 "~ 
त्प 














समय नत्र _ | समव. _ 0६201९85 
11:38 | हस्त प्र । 11:38 2५ 


[सोप | स्वात प्र_ संकट चतुथी, त्रयहः। 
04:22 
षष्ठी ग्र अनु प्र 06:52 ° | 
मूल 
स प [000 ह 
तावा 
एका दि | 04:1561/ | श्रवण दि | 12:24 ?॥॥ |पापमोचिनी १९,11:54 रात पंचक शरू। 
[भोम दाद दि 
त्रयो दि 
चतु दि चित्र चुदाह। 
11:54.^॥५ 10:40 |धाल भरुण। 


श्रद्धः प्रति से चतु पहले दिन, पंच से दश अपने दिन, एका से अमा पहले दिन। 
प्ध्याहनः प्रति से चतु पहले दिन, पंच से चर्तुं अपने दिन, अमावस का पहले दिन। 


(20 
21 
(22 
| 23| 
24. 
ध 


(4<।8/२।४। 
1.१ =, 








सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 


11627109: 1; (52।५६२६1005 ६0 0५ 0 ॥०12/201) \/10 15 
(11€ ^050161005655 ॥0 ^| ६।1€ ^५50161005, ^4501610050€55 ॥1€75€1, (01101€६€ ५५६ ^॥ ६॥€ ^५५०66५5 
(7100६65, 200 4110 1110115 ^॥ ६)€ 091€0६५€59 ६1९ ०९५०६६९5 (?011151211125 ~ 01217112, 4411112, 
{21112 206 11016512), 2; \/110 15 £1€ 61५€ 2 २९५०९, 1४ 17117€€ £#€5 200 > 5110109 
7266; 52112105 ८0 0५ 0 212५४२01. 


ॐ त्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उवारुकमिव बन्धनान्‌, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 


07) 1711#- 110 2{<गा) #2122171121€, 54210411171 ०155-४ तौ ग) 
{11/23 21॥11९2111-1\/3 82611211 21), ५11८#/01-11011८5511#23 1122- [1111122६ || 
1९20109: 1: 0171, ४४ € \#४01511190 ६0€ 71/21119 21९3 (€ 7111€€-६#/€6 016), 
2: ४४110 15 129121६ (25 ६1€ 50171५21 &€55९6€), 
16762519 € #04115117)€0६ (91 9017 50111६021 €०7€); 
3: 81071 ६0)€56 ॥1120# 801029€5 (91 52115272) 5111137 ६० ४८५१711० ९75 (६€त ६० ६) €1 €7€€0€75)}, 

4: ॥12# 7 0€ [19९67९6 {1071 ०0€2६॥ (^६८2८1111€६ ६० 7? €1151201€ 1711095}, 50 ६।1च्६7 

207) 110६ 5€०2२६९6 17017) ६0€ 0€7८€09६1011 91 [71011 311४४ 

{107111101६21 &€55€८€ ०€५४२2५1019 € ५€1४५#1&1€)}. 


ॐ नमः शम्भवाय च । मयोभवाय च । नमः शङ्कराय च । 
मयस्कराय च । नमः शिवाय च । शिवतराय च ॥ 
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सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने । 
विद्यारूपे विशालाक्षि विदुयां देहि नमोस्तुते ॥ 


11271119: 1: 0 ०€५1 52725४४2 ६।, € 1110०5६ ^ ४50160५5 ©0०00€55 
2 ॥(१०५४€५9€ ५५४ 1.0४5-1€ £€#€5, 2: 0 ६1004171€10६ भ 
॥१1०५५४1€00€ ५४६1 129€ ८१/६5, 110061४ 81655 116 ४५पौ 1<10०५\५/1€694€. 1 521४५५९ #०५. 


या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व लक्ष्मीः 
पापात्मना कृतधियां हृदयेषु बुदिः। 
श्रद्धा सतां कूलजन प्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देविविश्वम॥ 


अर्थात जो पुण्यात्माओ के घरो मेँ स्वयं श्री लक्षमी के रूप र्मे, पापियो के यहो दरिद्रता रूप मे, 
शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्तियों के हदय मे सदबुदि रूप मे, सतपुरूषो में शरदा रूप म, कुलीन 
व्यक्तियों मे लज्जा रूप मे निवास करती है। उसी भगवती दुर्ग को हम सभी नमस्कार करते 
है। हे दैवी आप ही विश्व का पालन पोषण कीजिये। 


१/2 51111 5५/3४/3110 ऽ पतता 812\/2116511॥ 21651111 
28108120 [दतप्तौीडा) 1102४651 ८५५11 
5072 0५113 52181 {५1231 01801४25/3 12}13. 
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ॐ जय जगदीश हरे 
ॐ जय जगदीश हरे, स्वाम जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर करे॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का। सुख सप्पत्ति धर आवे, कष्ट परटि तन का॥। ॐ जय... 
पातपिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तुम विन ओर न दूजा, आश करं जिसकी॥। ॐ जय... 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी। पार व्रह्म परमेश्वर, तुम सवके स्वामी।। ॐ जय... 
तुंम करूणा के सागर, तुम पालनकर््ता। मै मूरख खल कामी, ओपा करो भर्ता।। ॐ जय, ..... 
तुम हो एक अगोचर, सवके प्राणपति। किस विधि मिलूँ दयामय, तुमको यै कुमति।। ॐ जय... 
दीन वदु दुःख हर्ता, तुम रक्षक येरे। करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय....... 
विपय-विकार पमिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति वढ़ाओ, सन्तन की सेवा॥ ॐ जय... 
तन-मन-धन सव कुछ ह तेरा। तेरा तुद्धको अर्पण स्या लागे मेरा॥ 
जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, क्षण पे दूर करे॥ 
ॐ जय जगदीश हरे, ॐ जय जगदी हरे॥ 

















ॐ नमः शम्भवाय च । मयोभवाय च । नमः शङ्कराय च | 
मयस्कराय च | नमः शिवाय च । शिवतराय च ॥ 


07) 37707 511211190112 ४€ €{12, 1112 #० 0112४€ €112 ~ 521४॥६२६1015 ६0 11171 ४४110 15 ६॥॥€ 
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तपण करने की विधि 


9 तर्पण करते समय वायां यज्ञोपवीत रखें (अपस्वेन)। 
9 यदि मातापिता जीवित है तो उनका नापर तर्पणमेन ले। 


० पित्रो के नाम के साथ गोत्र का नाप लेना जरूरी है। यदि गोत्र के विषय मरे किसी पकार 
का संशय हो तो पुरुष काश्यपगोत्री तथा सरी काश्यपौ गोत्र उचचरित करके, तर्पण या 
धार्मिक, कर्मकाण्डीय क्रियाय सम्पन्न कर सकते हं। 


9 तर्पण करते समय पहले महीना जैसे वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि मासस्य, पक्ष-कृष्ण / 
शुक्लपक्षस्य, निश्चित तिथि जैसे द्वितीयस्या, तृतीयस्यां आदि तिधिर्यो, वार का नाम 
सोमवासरनितायां या शुक्रवारसरनितायां आदि उसके वाद्‌ पित्रो का नाम लें। जैसे तत्सत ब्रह्म, 
अध्य तावत्‌ तिथौ अद्य ज्येष्ठ मासस्य, शुक्ल अथवा कृष्णपक्षस्य तिथौ अष्टम्यां या नवम्या, 
सोमवासरनितायां या शुक्रवासरनितायां पित्रे (पिता का नाम) रामदराय भारद्राजये, (दादा का 
नाम) पितामहाये दामूदर भारद्वाजये, (पडदादा का नाम) प्रपितामहाये गणेशदराय भारद्राजये, 
(माता का नाम) मात्रे कुशल्या देवूयै भरारद्वाजयै, (नानी का नाम) पितामह्यौ अमरावती देव्ये 
भारद्राजयै, (पडदादी का नाम) प्रपितामह तुलसी देव्यै भारद्वाजये। 

* प्रातृपक्षास्तु ये चान्ये पितृपक्षजा, बन्धूनां समुदभवाः ये प्रेतभवमापना जलदानेन ते सवं 
लभन्तां तृप्िपुत्तमाम समस्त माता पितृभ्यो द्रादशदेवतेभ्यः पितृभ्यः दीपः स्वधा धूपः स्वधाः॥ 

9 तर्पण समाप्त करने के वाद यज्ञोपवेत टाई ओर रखे। 
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कुम्भ तर्पण विधि 
सामग्री. दर्म के तीन तिन्के, काला -------- 0 काला तिल, तान्वे का गडा, प्रानी का लोटा। ताम्बे का गडवा, पानी का लोटा। 
वायां यज्ञोपवीत रखकर थाली मँ एक छोटा सा तस का लोटा (कुम्भ 
घडवह) खाली रखें वाये हाथ से पानी का लोटा लेकर दाये हाथ पर पानी की 
धारा आभिहिस्ता- आहिरता डाले ताकि पानी की धारा दाये अंगूठे की तरफ 
से ताम्वे की घडवी में पडे तथा इस मन्त्र का अपने गोत्र सहित उच्चारण 
करे....कुम्भों वनिष्ठो जनिता शचीमि यस्मिन्‌ अग्रे, योन्यां गर्भे अन्तः 
प्लाशभिर्व्यक्ता शतधारा उत्सोदुहेन कुम्भी स्वधा पितृभ्यः तत्सत्‌ ब्रह्म, 
अद्यतावत्‌ तिथौ, अमुकमासस्य, अमुक पक्षस्य, अमुक तिथौ, अमुक वासरे 
(सलीने, पक्ष, तिथि तथा कार का नाम लेकर) परलोकेशचुत पिपासा निवारनार्थ 
सोदकुम्भ दान सहिते नित्य कुम्भे एतत त्ते तिलोदकं एतत्‌ त्ते उदक तर्पणं 
हिमं हिमं रजतं रजतं (दांया यज्ञोपवीत रखकर पानी की धारा डालते जाये 
तथा इस मन्त्र का उच्चारण करते जाये) नमो धर्म निधानाय नमः रवकृत 
साक्षिणे नमः प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। यदि स्त्री न तर्पण करना हो 
तो वह मस लदुर का प्रयोग यज्ञोपवीत के बदले मेँ कर सकती है। 


















यात्रा मुहूतं के लिए शुभ व अशुभ 











सा [सकरन के लिए शुभ | अश्विन, पुनर्वसु, अनुराध, तिष्य, मृग, रेवती, हस्त, धनिष्ट। 


श , सिद्धः, अमृतम्‌, 


व. 1, उफा, उषा, उभा, पुफा, पूषा, ज्येष्ठ, मूल, शतभि। 








यात्रा के लिए कालदण्डः, धौम्यः, ध्वाक्षः, उन्मूल, मुसुलम्‌, मुद्गरम्‌, 
अशुभ योग काण्डः, क्षयः, शूलम्‌। 
वार दोष निवारण के लिए :- रविवार को पान खाकर यात्रा |, स दूध 
अथवा खीर, भौमवार को ओंवला अथवा कांजी खट्टी पदार्थ, वुघवार को मीठा 
गुरुवार को दही, शुक्रवार को कच्चा दूध, शनिवार को तहर या पीले चावल खकर्‌ 
यात्रा पर जा्ये। 
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2 ~ , जम्मू के नियम 
* जन्मपत्री के लिए शुद्ध गणित का होना आवश्यक है, यदि आप शुद्ध ओर सही 
जन्मपत्री बनवाना चाहते हँ तो सम्वत्‌, तिथि, समय, जन्मस्थान ओर गोत्र लिखकर 
हमें भेजे या €-13॥ \/1|2/6511\/61@/21100.607) द्वारा हमसे सम्पकं करे। हमारे यहां 
कम्प्यूटर द्वारा गणित की गड हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाने की दक्षिणा 400रु है। 


® यदि जातक मिलाप करवाना हो तो हमारे यहां जन्म पत्रिकाओं (टिकनियो) का 
मिलान काश्मीरी रीति के अनुसार आधुनिकतम कप्प्यूटर प्रणाली से किया जाता है। 
अधिक जानकारी के लिए दूरभाष 2555064, 2552625 से या ०2 
\/12४/6511५/617@2#/81100.601 सप्पकं करें । 


* यदि आपने अपनी जन्मपत्री दिखानी हो तो आप विजयेश्वरे ज्यःपि > रण॑स्य, 
बोहडी पट्टा जम्मू के संचालक ज्योतिषी सुनीत से सप्यवं कः! आ 4 
फोन द्वारा पूर्व ही समय निर्धारित कर लें। 100: 9419136991 
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